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कृपामृत 
भगवान स्वामिनारायण ह्विशताव्दीके अवसर पर उनके 
द्व्य जीवन एवं कार्यसे विशाल जनसमुदाय अवगत हो, 


इस उद्दशयसे संस्थाकी प्रकाशन समितिने प्रकाशनोंकी एऊ 
विस्तृत योजना बनाई है । जिसके' द्वारा उनके जीवन एवं 
फेवन-वचनामृतो' को विविध भाषाओ'में समादिष्ट करके 
प्रकाशित करनेका निर्णय किया गया है । इस मोक पर . 
उनके एकान्तिक अक्तोंको कैसे भुछाया जा सक्ता है ? उनके 
भक्त सन्त-कवियोंने मध्यकालीन गुजरांती- हिन्दी साहित्यमें 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हे । गुजराती-हिंन्दी साहित्यके ळव्ध 
प्रतिष्ठ कवि ओर लेखको के द्वारा उनकी कृतियो' का मूल्यांकन 
करनेवाळी पुस्तकभ्रेणी प्रकट करनेका भी प्रकाशन समितिने 
निणय किया है । 
इन प्रकाशनेंसे आजके साहित्यप्रेमी, अभ्यासी, जिज्ञासु 
जनसमुदायको ,संस्कारी साहित्य पढनेका सुअवसर सिळेगा । 
इन प्रकाशनेंसे जिन लेखकोंने सहयोग दिया है, 
उन्हे भगवान स्वामिनारायण, अनादि अक्षरमूर्ति श्री शुणा- 
तीतानन्द स्वामी, स्वामीशी यञज्ञपुरुषदासजी ( शास्रीजी 
महाराज ), स्वामीश्री ज्ञानजीवनदासजी ( योरीजी महाराज 
कृपान्वित करे, यही शुभ कामना । 
इस पुस्तकके छेखक श्री गुणवंत दाणी का भी प्रकाशन 
समितिकी ओरसे हम ङृतज्ञता व्यक्त करते हैं । 
| शास्त्री नारायणस्वरूपपदास 
अक्षर मन्दिर, ( प्रमुख स्वामी ) 
गांडल (सौराष्ट्र ) के जय श्रो स्वामिनारायण 
(अध्यक्षः भगवान स्वाभिनारायण 
द्विशताब्दी महोत्सव समिति) 


प्रकाशकीय निवेदन 


स्वामिनारायण धर्मका तत्त्वज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, इति- 
हास आदि विविध विषये पर अलग अलग छोटी पुस्तिकाओं का 
प्रकाशन-कार्य बोचासणवासी श्री अक्षरपुरुषोत्तम सस्था द्वारा भगवान 
स्वामिनारायण द्विशताव्दीके उपक्रममें शुरू हुआ है । 


व्यस्त और यांत्रिक युगका आधुनिक मानव कम से कम शब्दों में 
और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना 
चाहता है । इस विचारको दृष्टि समक्ष रखकर सरल, सुबोध, रोचक 
दैलोमें इस पुस्तिकामाला का आरंभ करते हुए हम यह आशा रखते 
हैं कि प्रत्ये जिज्ञासु को इन पुस्तिकाओं के द्वारा स्वामिनारायण धर्मसे 
परिचित करानेका हमारें इस प्रयासका समाजमें आदर होगा । मूल 
गुजराती-पुस्तिकाका यह हिन्दी अनुवाद है । 


सीमित पृष्ठो में इस गहन विषयका सांगोपांग विवेचन संभव 
नहीं है । वाचकवर्ग इस प्रयत्नको परिचयात्मक ही समझे और विषयकी 
गहराईको यदि जाननेकी भूख पेद! हो तो तत्संबंधी विशाल साहित्य 
देखे । 

इस पुस्तिकाके लेखक श्री गुणवंत दाणी और दूसरे भी साथी 
सहयोगियेंकी ओर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, और धार्मिक 
साहित्यप्रेमी विशाल वाचकवगे हमारे इस प्रयत्नकी उचित सराहना 
करके हमें प्रोत्साहित करेंगे ऐसी आशा सह... 


--प्रकाशन समिति . 
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भगवान स्वामिनारायण 


समाज संधारक 


गुजरात को ब्रह्माद्र करनेवाले 


गुजरात के बहुत वड़े भाग की आवादी के इष्टदेब होते 
हुए भी सहजानन्द स्वामी के जीवन तथा उनके द्वारा किये 
गये गुजरात के चारित्य-निर्माण के वारे में गुजरात की 
जनता को अधिक जानकारी नहीं है, यह वड़े दुःख की बात 
है । दो सदी पहले गुजरात की नया विनाश के किनारे खड़ी 
थी । उस सभय इसकी समस्याओं को सहजानन्द स्वामीने 
अपनी समस्यायें मान ली थीं । इसलिए उत्तर भारत में 
सरयू के किनारे खड़े थे वहाँ से वे दौड़े और यहाँ चले 
आये । यहाँ उन्होंने गुजरात के मिटे हुए चित्र में तथा नैतिक 
मूल्यों में श्रद्धा खो बैठनेवाले लोगों के जीवन-तट पर भाँति 
भाँति के कितने रग पूरे ! कवि नहानाल्यल के शब्दों में कहे तो 
“ उन्होंने गुजरात की जनता के संसार को निर्मळ वनाया और 
सरयू के जल से रुजरात को ब्रह्माद्र कर दिया । 7 

हम उनके जीवन तथा वचनामृता से अधिक परिचित 
नहीं हो सके, इसके दो कारण हो सकते हैं । एक कारण यह 
हो सकता हे किं उस समय के समाज के व्यवस्थापकोने, जो 
पूरवम्नहों से घिरे हुए थे, महाराज" को सम्प्रदाय या मत-पंथ 
चळानेवाला मान कर उनके जीवन और कार्या का गुणगान करने 
की ओर ध्यान नहीं दिया । दूसरा कारण यह भी हो सकता है 
कि महाराजने राज्य का आश्रय लेकर प्रसिद्ध होने की परवाह 


* महाराज = भगवान स्वामिनारायण 


द्‌ 


किये विना, अहंकार से मुक्त रहकर समाज-सुधार का कारये 
किया । समग्र इष्टि से देखे. तो प्रतिष्ठा का त्याग, यश का त्याग 
ज्यादा कठिन होता है । गहरा विचार करने पर यह वात ध्यान 
में आयेगी कि सहजानन्द स्वामीने ममता और मोह से मुक्‍त 
संतां की एक माला खड़ी की थी और उसे केवल प्रभु की 
प्रीति के लिए ही निष्काम कमयोग करने का आदेश देकर 
गुजरात का काया-पलट किया था । आज भी उनके साधुओंके 
रहन-सहन और आचार-विचार को देखते हुए यह दूसरा 
कारण मानना अधिक उचित माळूम होता छै । 


दो सौ वष पहले का गुजरात 


अव हम उस समय फे गुजरात का चित्र देखे । तव गुजरात 
की राज्यसत्ता का कोई एक सूत्रधार नहीं था । अपनी खासि- 
यत के मुताबिक पेशवा और गायकवाड मनमाने ढ'ग से गुजरात 
की अपार धन-दौछत छूट कर ले जाते थे । छोटे-छोटे राजे- 
रजबाड़े इस अंघेर और अव्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाते रहते 
थे । कितने ही डाकू लोग छापा मार कर और लूटपाट करके 
प्रजा को सताते थे । “मारे उसकी तळवार और छूटे उसका 
मळ ”-एऐसी परिस्थिति उस समय खड़ी हो गई थी। 

सामाजिक क्षेत्र में समाज के नेताओं तथा सुधारकों की 
नाड़ी धर्मगुरुओ के हाथ में थी। वे मानते थे कि “ जुना 
उतना सोना । ” इसलिए उनके अन्याय और दुराचार की ओर 
लोग ध्यान नहीं देते थे । धर्मगुरु व्यसन और व्यभिचार में 
दूव कर अपने कर्तव्य को भूल गये थे । छळ-प्रप'च पर आधार 
रखनेवाले पंथ, तांत्रिक, झाकत, वाममार्गी और शुष्कवेदांती 
अपने मत और पंथ को सच्चा मान कर लोगों को उसे स्वीकार 
करने के लिए दवाते थे और वेकार के झगड़े खड़े करके अराजकता 


ह 


और अधाधुधी फैलाते ये । भूत-प्रेत को वश में करने की मेडी 
विद्या के नाम पर और देवी-देवता के कोप के बहाने ओझा 
लोग डरा-धमका कर सामान्य लोगों को अपने वश में रखते 
थे । वल्लभ सम्प्रदाय तथा जैन मत में भी सड़ायँध पेठ गई 
थी । आर्थिक क्षेत्र में गरीबी और कंगाढी चारों तरफ से 
समाज को अपने शिकंजे में फँसा कर पीस रही थी । गरीवी 
और अज्ञान का शिकार बनी हुई जनता व्यसनों और कुटेवोंकी 
भी गुलाम वन गई थी । लोग घाब पर नमक छिडकने के 
जैसी पीड़ा भोग रहे थे । आज हम जिसके वल पर शुजरात 
को ' गौरवशाली गुजरात? कह सकते हैं वैसा एक भी तत्त्व 
उस समय मौजुद नहीं था । 


गुजरात की अस्मिता को जगानेबाळे ज्योतिर्धर 


ऐसे समय सहजानन्द स्वाभी प्रेम करुणा तथा संरक्षण 
की उष्मा लेकर गुजरात की अस्मिताको जगाने के लिए, उसे 
गौरवशाली गुजरात? बनाने के लिए यहाँ आ पहुँचे । सौराष्ट्र 
के जेतपुर गाँव में सहजानन्द स्वामी को धर्म की धुरी सौंप कर 
गुरु रामानन्दने देह छोड़ी, उस समय इनकी उमर केबल २० 
वर्षे की थी । पर तु तपस्या के तेज से चमकती, और विचार, 
वाणी तथा आचरण की एकता से दमकती उनकी प्रतिभा की 
ओर सव लोग आकर्षित हुए । सहजानन्द स्वामीने अपनी अलौ- 
किक शक्ति से काळवाणी नामक गाँव में एक साथ पाँच सौ 
व्यक्तिओं को परमहंस की दीक्षा दी । शिक्षितों और विद्वानाने 
संसार के इतिहास में इसे एक विरळ घटना बताया है । 


खत्री शिक्षा के पहले हिमायती 


भगवान ` स्वामिनारायण संपूण शुद्ध आचरण के हिमायती थे। 


< 


पहले-पहल जव वे छोज गाँव में रामानन्द स्वामी के आश्रम में 
आये उस समय आश्रम के पड़ोस में एक ग्रहस्थ के घरसे आग 
लेने-देने के लिए दीवाळ में एक गाखा बना हुआ था । साधुओंको 
आग के लेन-देन के निमित्त से भी ख्रीयों के संपक में आना; 
ब्रह्मचय-घर्म फे लिए उचित नहीं है-ऐसा मानकर सहजानंद 
स्वामीने कहा : ' यह दीवाल्में छेद नहीं है, परन्तु धमं में 
छेद है । ! और गाखा उसी समय बंद कर दिया गया । 


अभी तक स्रिया और पुरुषों कां मिळी-जुटी समाएँ हाती 
थीं । अव दोनों की अलग समाएँ करने की प्रथा पड़ी । 
इसके वाद बनाये जानेवाले देव-मन्दिरां में खिया के लिए 
दर्शन के अळग दरवाजे की व्यवस्था की जाने लगी तथा ख्री- 
पुरुषों के लिए एक-दूसरे के स्पश को मी त्याज्य माना जाने 
लगा । इसके सिवाय, स्त्रियों के लिए अळा मन्दिर वनाये 
गये । उनमें खनियाँ इकट्टी होकर कथा-कीतेन और ज्ञान-चाती 
कर सकें, इसके लीए जरूरी व्यवस्था की गई । इससे खियों- 
को पढ्ने-छिखने का मोका मिला । ख्री-शिक्षा का पहला कदम 


उठाने का प्रथम सम्मान सहजानन्द स्वामी को प्राप्त हुआ है । 


जमाने सें उच्च वर्ग की स्रिया घर से वाहर नहीं निकल सकतीं थीं। 
लेकिन स्त्रिकॉ के लिए अलग मन्दिर वनने पर और शिक्षाका आरंभ 
होने पर ऊच्च वर्ग की खनियाँ भी घरसे बाहर आने-जाने लगीं । 


सहजानन्द स्वामी के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए 
डाँ. थूथी लिखते हें: “ भक्ति के स्थानों में उन्होंने ( भगवान 
स्वामिनारायणने ) जो व्यावहारिक सुधार किये, उनका उल्लेख 
हम कर चुके हें कि जहाँ ख्री-भक्तां के अला निवास-स्थान 
थे वहाँ सिफ खयां ही जा सकती थीं, पुरुष कभी नहीं । 
इसके सिवाय, उन्होने ऐसी व्यवस्था कर दी कि ' सांख्ययोगी 


` 


९ 
स्त्रियां ? स्त्रिया में प्रचार करे । इस कारण से ब्राह्मण, बनिये, 
सोनी, कुनबी, सुतार, राजंपूत, लोहार, सिलावह, तेली, गोला, 


काठी तथा कोळी आदि जातियों में से सहजानन्द स्वामी के 
असंख्य अनुयायी बन गये । ? * | 
डी. एन. ए. शी 
सहजानन्द स्वामी की दिव्य दृष्टिने समझ लिया के 
आदमी एक हाथ से ताली नहीं वजा सकता । व्यक्ति के नाते 
अकेले मनुष्य की सारी शक्तियाँ तिनके जेसी तुच्छ बन जाती 
हैं । लेकित अगर सब मनुष्य मिलकर विचार, वाणी, व्यवहार 
ओर एकता द्वारा सहृदय और प्रेमपूर्ण समाज की रचना करे, 
तो मनुष्य की मिली-जुळी शक्ति हिमालय से भी महान बन 
सकती है । सहजानन्द स्वामी स्वयं तेज के पु ज के समान थे। 
वे जिस समय जो काय करना चाहते वह कर सकते थे । 
परन्तु भावी पीड़ियों को ऊर्ध्वगामी वना सके ऐसी आध्यात्मिक 
संस्था की परंपरा को वे स्वीकार करे और उसमें भक्तिभाव से 
अपने जीवन को सार्थक कर सके, इस विचार से उन्होंने 
बैदिक सम्प्रदाय की स्थापना की । यह सम्प्रदाय ' स्वामिनारायण 
सम्प्रदाय? के नाम से सुवण के समान जगत में प्रकाशित हुआ । 
इस सम्प्रदाय के नीचे उन्होंने ५०० परमहंसों को भागवती 
दीक्षा दी । इसके फलस्वरूप गुजरात की मागे भूछी हुई 
जनता को ऐसा पवित्र और निभेय बनाने बाला प्रेरक बळ मिल 
गया, जिस की उस समय उसे सत्र से अधिक जरूरत थी । 
सदाश्रत-अन्नदान 
जिस संघर्ष और तूफान के साथ उन्हे जुझना था, उसके 
खिलाफ उन्होंने एक मजबूत वाड़ खड़ी कर दी । अब उन्होंने 
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जन-जीवन की नब्ज को हाथ में लिया । जनता को उस 
समय सबसे वडी जरूरत. अन्न और कपड़ों की थी । इसलिए 
जगह जगह उन्होंने सदान्रत चाळ किये । उन्होने कहा : 
“मानवता से वड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है । 7 सौराष्ट्र में 
अकाल जैसी स्थिति थी । इसलिए मेघपुर, माणाबद्र, सरधार, 
फणेणी, आगत्राई, लोज वगैरह स्थानों में सदाघ्रत शुरू किये । 
उसमें साघु और बावा भी आते थे । सहजानन्द स्वामी के 
साधुओं का दयाळु व्यवद्दार तथा अन्य धर्मा के प्रत सहन- 
शीळता का व्यवहार देख कर वहुत-से साधु और बैरागी भी 
' स्वाभिनारायण ” के अनुयायी वनने लगे । इससे वड़े दडे 
महंत अत्यन्त क्रोधित हुए और कहने लगे कि, 'सहजानन्द फे 
पास जादू का कोई गुटका दै, जिस से वे सबको भरमाते हैं 
और भुल्मवे में डाळ कर अपना बना लेते हैं । ? इस तरह ये 
महंत अपने अनुयाथियों और दूसरे बावा-बैरागियों को उभाड़ 
कर उनके सदान्रत लुटवाते तथा उनकी कंठी, यज्ञोपवीत और 
पूजा-सामग्री को तोड़फोड़ कर फिकवा देते थे। सदात्रत 
चळ्ननेवाले साधुओं के साथ मार-पीट करते थे । सहजानन्द 
स्वामी को यह माळूम पड़ा तो उन्होंने अपने साधुओं को पत्र 
लिखे कि “ आप लोग धीएज और दृढ़ता से सदाब्रत चाळू 
रखे | कोई आपको मारे, गाली दे, आपका अपमान करे, 
आपको लूटे या भूखों मारे, तो भी आप सदात्रत चलने दें । 
विरोधियों को क्षमा करे, क्योंकि क्षमा शत्र को मित्र वनाती 
है । हमारे सेवाकार्य को देख कर लोगों में सदू भाव पैदा होगा 
तथा उनमें जागृत आयेगी | अच्छे क.ये का विरोध करनेवाले 
भछे ही हम से द्वेब करे, हम उसकी परवाह न करे । 
आप के जीवन में पल-पल पर संघ आयेगा, लेकिन 
जीवन के निर्माण के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है |” सहजा- 
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नन्द स्वामी के ऐसे बचनों से साधुओं में नया उत्साह पैदा 
होता और वे नई उमंग से अपने सेवाकार्य में जुट जाते । 


अ'तिमों के उद्धारक 


सहजानन्द स्वामी दिन या रात देखे विना गाँव-गांव 
घूमने लगे । वे घर-घर ओर खेत-खेत घूम कर लोगों को 
आचरण-ुद्धि का त्रत ओर नियम लेने की वात समझाते । 
उनका महान सूत्र था : “ आचार प्रथम धर्म है” । उन्होंने 
कुनवी, (किसान) कोली, वाघरी, हरिजन, भंगी जैसी जातियों को, 
जो हट्टी जाकर पानी भी नहीं लेती थीं, नहा-धोकर इष्टदेब की 
पूजा करने और उसके वाद ही अन्न-जळ ग्रहण करने का 
उपदेश दिया । उनके अनुयायिओं के ऐसे उच्च संस्कार थे 
कि वे प्याज, लसन तथा हींग जेसी चीजों का भी त्याग करते 
थे । सहजानन्द स्वामी तथा उनके साधुओंने जन-साधारण को 
बदलने की पहली मंजिल में निम्न स्तर के लोगों में उच्च 
चणे के संस्कार डालने में सफलता प्राप्त की । 

इस सम्वन्ध में श्री आनंदशकर वापुभाई धुव अपनी 
पुस्तक ' हिन्दू वेदम ? में लिखते हैं- ॒ 

जिन साधु-सन्तोंने और पवित्र पुरुषोंने केवळ उच्च 
स्तर के लोगों में ही न घूम कर निम्न स्तर के लोगों में भी 
धर्म की सच्ची भावना फेलाने का कार्य किया, उनमें एक 
अग्रगण्य सन्त थे श्री सहजानन्द स्वामी । गुजरात पर उनका 
बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हे और वह प्रभाव जीवन्त है । 
उनके जीबन में भागवत धर्म की सच्ची भावना मूर्तिमंत हुई 
थी । उनके उपदेश से अत्यंत कूर और लड़ाकू जातियाँ कोमळ 
और शांत बनी हैं, भगवान की ओर मुडी हैं। 7 ( प. १३४ ) 
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तलवार के स्थान पर हाथ मे माला दी 
सहजानन्द स्वामीने कर और कठोर राजपूतों ओर 
कोलियों को वश में किया और उन सब का जीवन बिलकुल 
बदल डाला । गढ्डा में उन्होंने दादा खाचर फे दरवार सें 
निवास किया । आसपास के काठी जागीरदारों को उन्होंने 
अपने प्रताप और उपदेश से अपना अनुयायी बनाया और 
जिस हाथ में तलवार चमकती थी उसमें माला फिरने लगी । 
जिनका केवळ नाम सुन कर ही बड़े वडे लोग भी 
थरथराने लगते थे उन जोवनपगी, मानभा, मूजो सूरू जैसे 
भयंकर डाकू-लटेरों को स्वामिनारयणने सुधारा । जोबनपगी से 
पेटळाद गाँव के कशियाभाईने एक वार पूछा : “ अरे, 
स्वामिनारायण में ऐसा तूने क्या देखा कि उनके पीछे माला 
लेकर घूमता हे? ” एक समय के भयानक डाकूने उत्तर 
दिया : “ उन्होंने मेरे जसे गधे को गाय वना दिया है, वर्ना 
मेरे साथ इस तरह बात करने की आप की हिम्मत होती १?” 
जोवनपगी जसा ही एक दूसरा डाकू था वेरा । वह भी 
सहजानन्द्‌ स्वामी के उपदेश से सुधर गया था । सत्संगी हो 
जाने के वाद एक वार वह कहीं जा रहा था । रास्ते में एक 
खेत से उसने एक दातुन काट लिया । काटने के वाद उसने 
सोचा : “ खेत के मालिक से पूछे बिना मैने यह दातुन काट 
ल्या, यह चोरी कही जायगी । ? तुरन्त बह गाँव में गया। 
वहाँ खेत मालिक को खोज कर उसे साष्टांग प्रणाम किया और 
पूछे विना दातुन काटने के लिए उससे क्षमा मांगी । ऐसे 
किस्सों से मालूम होगा कि सहजानन्द स्वामीने कूर डाकुओं के 
जीबन को भी कितना शुद्ध और विवेकपूणे बना दिया था । 
ऐसे अनेक उदाहरण हैं । 
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ओरिएन्टल रिसर्च? नामक एक पत्र में अंग्रेज लेखक 
हेही जाज वीग्सने दै. स. १७८१ में अपने अनुभव के 
आधार पर एक लेख लिला था, उसमें कहा था: ४ सहजा- 
नन्दजी की प्रतिभा हिन्दू धर्मे की शुद्ध स्वरूप में पुन:अतिष्ठा 
करने में ही समाप्त नहीं होती । उस जमाने में अनेक दुराचार 
दूर करने तथा दूसरी बुराइयाँ मिटाने में और भूख के कारण 
चोरी और लूटपाट करके जीविका चळानेचाले लोगों को सच्चे 
रास्ते पर मोड़ने में भी उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की थी । उनकी 
इस सफलता का सबूत गूजरात भर में जगह जगह देखा जा 
सकता है । इस तरह महाराजने सुधारक के नाते भी वड़ी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । ? 


“ इन्होने कोली, काठी, राजपूत, गरासिया वगैरह लड़ाकू 
जातियों को घर्म के अझुक नियमों का भली भाँति पालन करने 
की मर्यादा के साथ दूसरी काफी स्वतंत्रता देकर अपने सम्प्र- 
दाय में शामिल किया था। इस कल्याणकारी पुरुषार्थं के कारण 
उनका नाम सारे गुजरात में आदर साथ लिया जाता था। उनके 
आसपास हमेशा साधुओं, भक्तों, राजाओं, ठाकुरों तथा विद्वानों 
की मंडळी जमी रहती थी। इतनी भारी प्रतिष्ठा उनकी थी । ?”? ` 

रसा कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रशासन ने सहजानंद 
स्वामी के कार्य को प्रोत्साहन दिया था । स्थानीय राजाओं, 
ठाकुरों और दरबारों का भी उन्हें समरन प्राप्त हुआ था । 

लेकिन उन्होने कमी राजाओं या ब्रिटिश सरकार की मदद से 
समाज-सुघार किया हो, ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं मिलता । 
उनके व्यक्तिगत चरित्र के प्रभाव से जामनगर, भावनगर 
बड़ौदा के गायकवाड आदि राजाओंने उन्हें आमंत्रित किया 
था । कुछ ब्रिटिश अधिका रियो के मन पर भी के 
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सुन्दर कार्य की गहरी छाप पड़ी थी। और वे इनकी मुला- 
कात के लिए आकर्षित हुए थे । 

नीचे के प्रसंग से पता चळता है कि सहजानन्द स्वामीने 
राज्याश्रय की कभी अपेक्षा नहीं रखी थी । बड़ौदा राज्य के 
श्री शोभाराम शास्त्रीने उनसे प्राथना की कि ' आप कोई चमत्कार 
दिखाये । यदि गायकवाड़ महाराजा का रोग मिट जाय, तो 
आप के कार्य को बड़ी गति मिलेगी । ? इन्होंने जवाब दिया 
कि “ महाराजा को धन और सत्ता का मद्‌ होता है, जब कि. 
हमें त्याग और वेराग्य का नशा होता है। वे खुश हो जायें तो 
शायद गांव-जागीर दे दें, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं 
है | हमें तो भगवान की भक्ति करने और कराने की ही 
धून है |? 
सहजानन्दी साधु 


भहूजानन्द स्वामी साधुओं को कडीं कसोटी में से पार 
. उतारने के लिए स्वयं भी कठोर नियमों का पाळन करते थे । 
समय समय पर बनाये गये कड़े से कड़े नियमों को सम्प्रदाय 
की भाषा में “प्रकरण? कहा जाता है । ऐसे १०८ प्रकरण 
बनाये गये थे । जिन लोगों को महाराजने अपना ? माना था, 
उनमें जरा-सी भी कमी या दोष नहीं रहना चाहिये, ऐसा 
उनका पण” था। ऐसे कठोर नियमों का पालन न कर पाने से 
उछ सम्प्रदाय से बाहर निकळ गये और ' एकाकी ? हो 
कर रहे । परन्तु सहजानन्द स्वामी के प्रति उनकी निष्ठा में कभी 
कमी न आई । इसका कारण यह था कि सहजानन्द स्वामी 
बज्र से भी कठोर और फूळ से भी कोमल थे । वे साधुओं का 
अपने स्नेहजळ से भिगो देते थे। वे अपने हाथ से साधुओं के 
लिए भोजन बनाते, अपने हाथ से उन्हें परोसते, बीमारी में 
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सतत उनकी सेवा और देखभाल करते । साधु दूर से आते तो 
उठकर उन्हें आलिंगन में बाँध लेते । होली में रंग खेलकर 
और इरद-उत्सव में रास खेलकर उन्हं आनन्द में मग्न कर 
देते । साधुओं को मार खाया देख उनकी आँखों में आँसू 
उमड़ आते । प्रेमसखी प्रेमानन्द स्वामीने कहा है:  स्वासी 
का स्वभाव अत्यन्त दयाळु हे । वे परदुःखहारी हें । उनके 
नापर पर में बार वार वार जाता हूँ । वे किसी को दुःखी देख 
कर वेचेन हो जाते हैं, और आकुछ-व्याकुल होकर उस पर 
अपनी दया वरसाने लगते है ।” | 

प्रेमळ हँसी, करुणामय लोचन तथा सरझ और कोमळ 
हृदयवाले सहज्ञानन्द स्वामी को साधुगण रव्य अपग करें, 
तो इसमें आश्रय की कोई बात नहीं । 


सहजानन्द स्वामी के खरी, घन और व्यसनं से दूर रहने- 
वाले साधुओं को लोगों से आदर मिला, इससे बावा बेरागिया 
को अपना अपमान होता लगा । कवि दलपतराम के गुरु श्रीपाते 
देवानंद स्वामी, रामगलोला आनंदानंद स्वामी, देवीबाळा सगनीराम 
बगैरह बैरागी मठों के कुछ महत और सिद्धिं के उपासक 
सहजानन्द स्वामी से दीक्षा ग्रहण करके साधु वन गये थे । 
इससे असहिष्णु बाबाओं का बगे अपने चेला के इस भाद 
में बह जाने के भय से सहजानन्द खामी का कट्टर २३ वन 
गया और मौका मिलने पर सहजानंदी साधुओं को मारपीट 
करने लगा । 

एक चार सुक्तानन्द स्वामी और ब्रह्मानन्द सवामी को 
चैरागियों के एक दळने बाँध कर उनके नाक- कार काटने 
तैयारी की । एक श्रद्वाळने रास्ते से जाते. हुए दोनों को इस 
हालत में देखा । उसने दया करके दोनों -को छुड़ाया । एक 
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समय मुक्तानन्द स्वामी की चन्दन से पूजा करने के वहाने वे 
छोग चन्दन में विष मिला कर लाये और उनके सिर पर वह 
चन्दन लगा दिया । और, ब्रह्मानन्द स्वामी को सख्त मार 
ख्गाई - यहाँ तक कि मारनेवाळे की लकड़ी भी दूट गई । उसी 
समय किंसीने आकर स्वामीजी को छुड़ाया | जब वह लगी हुई 
चोट को देखने लगा तो स्वामी वोले : “ मुझे चोट ळगी इसकी 
चिन्ता नहीं, लेकिन मेरे इस शुरुभाई की लकड़ी टूट गई, यह 
बुरा हुआ । ” 

ऐसा दूसरा एक प्रसंग देखे । सहजानन्द स्वामी एक बार 
ह।रमक्त साधुसंघ के साथ आणंद जाने के लिए निकले । 
उन्होंने आणंद में प्रवेश किया है, ऐसे समाचार भिळते ही 
मत-पंथो के अनुयायी रोष से भर गये । उन्हें अपनी दाळ- 
रोटी हाथ से चली जाती छगी। उन्होंने कुछ लोगों को उभाड़ा 
और वे भर - बाजार में सहजानन्द स्वामी का अपमान करने 
के लिए एकत्र हुए | बाजार में साधु - संघ आया कि पहले 
तो उन्हें गाळी - गलौज सुनाई पड़ी । पर संघ के सब साधु 
शांत रहे । इसके वाद तो विरोधी लोग गोबर, धूळ, ढेले, पथ्थर 
जो भी हाथ में आया संघ पर फेंकने ळे । कुछ काठी घुड़- 
सवार संघ के साथ थे । उनके हाथ अपनी तल्बारो पर गये । 
परत सजानन्व स्वामीने तुरन्त उन्हें रोका और वहाँ से आगे 

गांव के बाहर शुसाई के बड़ के नीचे पहुँच कर 
सहजानन्द स्वामीने हँसते हँसते कहा : “ हमने विरोधियों पर 
केसी विजय पाई ? ” काठी घुड्सवार अभी भी गुस्से में थे । 
लेकिन सहजानन्द स्वामी के सामने वे लाचार थे । वे बोळे: 
कैसी विजय पाई? ढेलों और धूळ की वर्षा हुई । हमारे 
जैसे शूरवीरों को ईट के रोडे खिल्मये । ?? 


ee 
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सहजानन्द स्वामी बोले : “ सहन करना और क्षमा धारण 
करना-इससे वडी कोई शक्ति, सत्ता या ऐश्वय नहीं.। जिन्हें 
'छोकसेव। करना हे उनके लिए तो अपमान ही फूलों का हार 
है और गाली ही अलंकार है । ? 

ऐसे सहनशील थे सहजानन्द स्वामी और उनके शिष्य ! 
अंग्रेज लेखक श्री वाउवेल्स लिखते हें : “ जो साधु वनते 
हं उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि चाहे जसा दमन किया 
जाय या त्रास दिया जाय, तो भी उसका विरोध न किया 
जाय; बल्कि उसे वरदाइत किया जाय ओर त्रास देनेवालों के 
खिलाफ मन में जरा भी चेर न रखा जाय । यह सचमुच 
स्वामिनारायण धम की एक विशेषता है । ९ 


अहि सक यज्ञों का आरंभ 


'एक के बाद दूसरी सिद्धि प्राप्त करते हुए अब सहजानन्द 
स्वामीने उस समय जगह - जगह होनेवाले हिंसामय यज्ञां का 
सख्त विरोध किया तथा भूज, डभाण, जेतळपुर आदि स्थानां 
पर अहिंसक यज्ञ आरभ किये और लोगों को समझाया कि 
यज्ञां में प्राणियों की बलि देने से कोई देव या देवी प्रसन्न 
नहीं होती । उळटे वे नाराज होते हैं । इससे सत्कर्म का पुण्य 
प्राप्त नहीं होता, बल्कि दुष्कर्म का पाप लगता दै । जहाँ 
जहाँ हिंसक यज्ञ होने की वात वे सुनते वहाँ वहाँ पहुच कर 
वे शास्त्राथ करके अहिसक यज्ञ की हिमायत करते और हिसक 
यज्ञ को रोकते थे । लोग भी सच्ची बात कहनेवाले सन्त की 


चात का अनुसरण करते थे । 


एक बार कच्छ के दीवान जगजीवन महेताने भी शतचंडी 
'हसक यज्ञ का आयोजन किया । शक्तिपंथ के उपासक होने के 
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कारण देंवी को प्रसन्न करने के उेद्दर्य से यज्ञवेदी पर बलि 
चढ़ाने के लिए कई बकरे लाये गये थे । यज्ञ के समाचार 
मिळते ही सहजानन्द स्वामी अपने संघ के साथ वहाँ जा 
पहुँचे । उस समय ब्राह्मण मंत्रों का उच्चार करके आहुतियाँ दे 
रहे थे । कुंड में अग्नि की ज्वालायें प्रचलित हो रही थीं । 
कपाळ पर कुंकुम का टीका लगा कर ओर गले में हार पहना 
कर वकरां को वलि चढ़ाने के लिए तेयार रखा गया था । इस 
कँपानेबाले हझ्य को देख कर सहजानन्द स्वामी के करूणाभरे 
लोचनां में दया छलक उठी ए उन्होंने उसी समय ब्राह्मणां को. 
शास्राथं की चुनौती दी । शाब्नार्थ में जगजीवन महेता केः 
ब्राह्मणों की हार हुई 4 स्वामिनारायणने ब्राह्मणों को वेदमंत्रों का 
सच्चा अर्थ समझाया ओर कहा कि “ यज्ञेन जयेत” का 
अथे चकरे होम कर यज्ञ करना नहीं है । यहाँ ' अज” का 
अर्थ हे चार-पाँच वष पुराना, न उगे ऐसा धान होम कर 
यज्ञ करना हे । इसलिए घर्म की मर्यादा में रह कर ब्राह्मणों 
को धान, जव, तिल, घी, नारियल आदि द्रव्यो से यज्ञनारायण 
को प्रसन्न करना चाहिये । 


वहमों को तिलांजली 


वह जमाना वहमों अंधविश्वास, शकुन-अपशकुन, मंत्र-तंत्र, 
झाड्-फूँक, गंडा-ताबीज और मलिन देव-देविआं की उपासना 
का था । वीमार पड़ने पर वीमारी का इलाज कराने के वजाय 
लोग जंतर-मंतर और गंडे-तावीज का आसरा लेते थे । एक. 
बार सहजानन्द स्वामी किसी बीमार को देखने गये । उसकी 
खटिया पर बीमारी दर करने के लिए धागा वांधा गया था । 
लोगों का अज्ञान देख कर उन्हें बहुत दुःख हुआ । उसी क्षण 
इस स्थिति को खतम करने की बात उन्होंने .सोची । जो, भी 
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कार्य करने का इरादा वे कर लेते उसे पूरी श्रद्धा से करते थे । 
उनका मनोबल इतना हृढ़ था । उन्हाने कल्पित देवी-देवताओं- 
का और जंतर-मंतर तथा गंडे-डोरे का भय दूर करके नीति- 
धर्म के आचरण द्वारा केवळ एक परमेश्वर का आश्रय दृढ़ करने 
के लिए पत्र लिख कर गाँव-गाँव उसकी प्रियाँ भिजवाई । 

उस पत्र में स्वामी कहते हैं : “ मनुष्य का अपना जैसा 
भाग्य होता है उसके अनुसार उसके शरीर को सुख ओर दुःख 
होता हे तथा जन्म-मरण प्राप्त होता है । जीव के प्रारव्ध 
कम का उल्लंघन करके रुद्र, भैरब, भवानी आदि देवी-देवता 
किसी भी प्राणी को सुख-दुःख देने या मारने-जिळाने की 
' शक्ति नहीं रखते । 

“ , ..यदि मंतर-जंतर किसी पर चल सकते हाँ तब तो 
बड़े राजा-महाराजा, जिनके अनेकों शत्रु होते हैं, जीवित कैसे 
रह सकते हैं! और यदि मंत्र-तंत्र द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती 
हो तो लाखों रुपये खर्च करके राजा-महाराजा जो सेना और 
अश्चशस्त्र रखते हैं, उनकी क्या जरूरत है? एक शक्तिशाली 
मंत्रशास्री रखे और मंत्र-तंत्र सिद्ध करा कर सारे विरोधियों 

और शबुओं को मरवा डाले | लेकिन ऐसा तो होता कहीं 
दिखाई नहीं देता । इसलिए निभिय रह कर एक नारायण का 
भजन करो और एक मात्र भगवान पर ही दृढ़ विश्वास रखा। ? 
ऐसे पत्रों और बैसे ही कार्यों के फलस्वरूप छोकों में 
जाग्रति पेदा हुई और वे ओझाओं, जोगिया, जतियों, भैरव, 
भवानी, वीर और पीर तथा शकुन-अपशकुन के अनेक बहमों 

अंधबिश्वासो से मुक्त हुए और उन्होंने कमी प्राप्त न 
हुआ सुख का अनुभव किया । 


बालहत्या ओर सतीप्रथा बंद की | 
सहजानन्द स्वामीने जसे. हिंसक यज्ञा में होनेवाला पंशु- 
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चध बंद करा कर अहिसक यज्ञ शुरू किये और बहसों तथा 
अंधश्रद्धा से लोगों को मुक्त किया, वैसे ही गरासिया जाति में 
लड़की को पेदा होते ही दूध में मुँह डुवा कर मार डालने की 
जो दुःखद प्रथा थी उसे भी वंद कराया । उनके एक गरासिया 
शिष्यने स्वामी से कहा : “ में सब कुछ वंद करूँगा, एक यही 
रिवाज वंद नहीं करूँगा । ” तब उन्होंने कहा: “ मुझे एक 
इतनी ही आज्ञा तुम से पळवानी है । अगर हमारा कहना नहीं 
मानोगे तो एक दुसरी सत्ता आ रही है, जो जवरन यह 
आज्ञा तुम से पलवायेगी |” 
सहजानन्द्‌ स्वामीने अनपढ़ अबलळाओं पर जबरन लादी 
जानेवाली सतीप्रथा के खिलाफ भी जिहाद शुरू किया । उन्होंने 
अम से समझा कर, तर्कपूर्ण दळीलों द्वारा तथा इस प्रथा के 
खिलाफ धमशास्नों के प्रमाण देकर लोगों को सच्चे रास्ते पर 
मोड़ । सहजानन्द स्वामीने उपदेश दिया : “ सती होना खी 
के लिए आत्महत्या करने जैसे पाप है । हमारा यह मत है कि 
तीर्थ महिमा के कारण, पति की महिमा के कारण या 
खाजञ-शरम के मारे भी सती होने जैसी आत्महत्या नहीं करनी 
चाहिए । इसी तरद पुरुषों को चाहिए कि वे किसी भी खी को 
सती होने के लिए प्रेरित न करे; खी को सती होने के लिए 
मजवूर करना स्वयं स्री-हत्या करने जेसा है । इसलिए समझ- 
'दार और सयानी ख्रियो को पति के मर जाने पर निराश नहीं 
होना चाहिए ओर परमेश्‍वर को पति-भाव से भजना चाहिए । 
सती दोनेवाली खी को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आत्महत्या से 
अवगति होती है । ? 
इतना ही नहीं, विधवा खी को “ राँड ” कहने का रिवाज 
भी उन्हाने बंद कराया ओर भक्तिमय जीवन जीनेवाळी विधवा 
‘श्रियां को | सांख्ययोगी महिलाओं? जैसा आदरपूर्ण नाम दिया। 
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लोकगीतोंकी शुद्धि 

होळी के भद्द और अशिष्ट प्रकार की ओर मी सहजानंद 
स्वामी ने नफरत दिखाई । झुक्तानंद स्वामी अत्यन्त विनयी 
साधु थे । छोटे बाळक को भी वे कभी तुकारे से नहीं बुलाते 
थे । उनके रचे हुए पदों में किसी भी स्थान पर ग्राम्य ( हलके ) 
शब्द नहीं मिलेंगे । सहजानंद स्वामी ने उन से कहा कि आप 


होळी में गाये जानेवाले असभ्य अश्ढील गीतां ( सीठनों ) के 


वदले उस राग के मानव के अंतःशत्रओं प्र प्रहार करनेवाले 


पद रचें। इस पर स्वामी ने चार पद रचे । उन पदां 
अंतिम पंक्ति में “पाजी? शब्द का प्रयोग देखकर सहजानंद 


स्वामी को आश्रय हुआ । उन्होंने कहा: “ सुक्तानंद स्वामी 


जैसे अत्यन्त विनयी संत फे पद में मी ऐसा भद्दा शब्द आ 


गया इसका अर्थ यह हुआ कि अश्लील गीतों की भावना ही 


चुरी है । 7 यह कहकर उन्होंने सीठनों जैसे बिशेष पद न 
रचने और न गाने की आज्ञा की । a 

इसी तरह विवाह में गाये जानेवाले वीभत्स गीतों की ओर 
भी उनका ध्यान गया । सुखपुर में किसी अनुयायी के घर वे 
विबाह में शामिळ हुए । बहाँ ऐसे भद्दे गीत सुनकर बे दुरन्त 
बहाँ से बाहर निकळ गये । भक्तजन उनके पीछे पीछे आये । 


सहजानंद स्वामी ने ऐसे गीत वंद करने का बचन लिया उसके 


बाद ही वे उदासी दूर करके पुनः विवाह में शरीफ हए 
इसके बाद उन्होंने गाँव-गाँव पत्र लिखवाये और विवाह भं 
ऐसे बीभत्स गीत न गाने की आज्ञा की । और मुक्तानंद 
स्वामी तथा प्रेमानंद स्वामी जैसे संतों को हा ण के 
के विवाह-पदा दों विवाह ४४ र 
टा स दां की, रचनां करे । इस प्रकार . सदंजानद 
स्वामी ने लोक व्यवहार में परम विवेक के आदी की स्थापना की। 
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श्री बर्जस लिखते हैं: “ सहजानंद स्वामी कल्याणकारी 


कर्मवीर संत थे । उन्होंने सत्ताधीशों या धनिकों की मदद के 


बिना भी हजारों लोगों को गलत रास्ते से हटा कर सही रास्ते 
भर छाया था। इस प्रकार के संतों का महत्त्व उनका युग पूरा 


होने के बाद ही दुनिया समझ सकती है । राजा राम मोहनराय 
के भव्य जीवन-कार्या का गहरा प्रभाव उस समय के समाज 
पर ही पड़ा था, जब कि सहजानंद स्वामी का लोग, दिनों दिन 
अधिक पूज्यभाव और कृतज्ञता से स्मरण करते रहेगे। 

“ राम सोहनराय तथा उनके कछेक साथियों का विचारक - 
मंडळ राजनीति में भले ही बहुत महत्त्व रखता हो, परन्तु धर्म 
के क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं था । दूसरी और सहजानंद 
स्वामी राजा से रंक तक में और विद्वान से अनपढ़ तक में 
समान रूप से पूजे जाते थे । वेदों के उनके असाधारण ज्ञान 
के कारण विद्वानों के बीच मी उनकी वड़ी प्रतिष्ठा थी । उनकी 
नम्रता विरोधियों के हृदय के जहर को भी धो डाळती थी। 
इसलिए सहजानंद के उपदेशों से अळा मत वाले हिन्दु भी 
उनका आद्र करते थे । इसका एक कारण हिन्दु स्वृतिकार भी 
थे । उन्होंने सहजान द जैसे सुधारको को वही महत्त्व प्रदान 
किया, जो वे प्रजा को धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से घर्ग- 
राज्य की ओर ले जानेवाले सुधारको को प्रदान करते थे । ?? 

“ स्वामी सहजान'द की तेजस्वी बुद्धि ने धर्म के नाम पर 
'चळने वाले पाखंडों को दूर किया था । शिक्षा के किसी व्यापक 
साधन के विना जंगली माने जानेवाळे आचारां का भी विरोध 
'न करके केवळ सदाचार का उत्तम उदाहरण जनता के सामने 
रखकर स्वामी ने उसे अनाचार के रास्ते से हटाया और सदा- 
चार के मार्ग पर ळगाया । इसके लिए गुजरात सदा स्वामी 
सददजानद्जी का ऋणी रहेगा । ? | 
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हिन्दु धर्मका गोरव बढाया 


सहजानंदजी ने पारसी, मुसलमान, खाजा आदि दुसरी 
कोमा को भी अपने सम्प्रदाय में स्थान दिया तथा राज, दरजी, 
बढ़ई, माची, भंगी, मल्लाह, आदि जातियों का भी प्रेमसे अप- 
नाया ।उस रुढिचुस्त जमानेमें सहजानंद स्वामीका यह बड़ा साहसी 
कदम माना जाता है। परन्तु इससे भी विरळ सिद्धि उनकी 
यह मानी जायगी कि उन्होंने सारे गुजरात को ईसाई धर्म के 
आंक्रमणसे उबार टिया; ऐसा न हाता ता उस घ्ने सारे गुजरात 
को अपना ग्रास बना कर निगल लिया हाता । “ शिवाजी नहीं 
दाते ते सबकी सुन्नत ददो जाती?” --यह सूत्र स्त्र प्रचलित 
है, उसी प्रकार सहजानंद न होते ता, भारत के कुछ अन्य भागों 
की तरह गुजरात भी ईसाई धर्म के झंडे के नीचे आ जाता । 
अहा, गुजरात की भूमि पर सहजानंद स्वामी के कितने वड़े 
उपकार हैं ! 


भारतमें अंग्रेजी शिक्षा फे प्रवर्तक लोडे मेकोले वंगाळ 
में उस शिक्षा का प्रभाव बढ़ा कर जो काय करना चाहते थे, 
चही कार्य करने के उदेशय से बिशप हैबर गुजरात में अपना 
मिशन ले कर आये थे । इन लोगों की ऐसी गंदी याजना थी 
कि जो ब्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा ले वह हिन्ढु धर्म में भेद और 
अश्रद्धा उत्पन्न करे और जो व्यक्ति हिन्दु धर्म त्याग कर ईसाई 
धर्म ग्रहण करे वह हिन्दु धर्म का कट्टर बिराधी बन जाय । 
लेकिन उस समय समस्त गुजरात में सहजान द स्वामीका लोगों 
को गौरव प्रदान करनेबाळी अस्मिता का एकछत्री साम्राज्य * | 
इसलिए छोगां ने उसके साथ असहयोग कर न हैबर 
के मन में ऐसा हीन बिचार आया कि सह स्‌ 
मतिभाशाळी पुरुष को वश में किया जा सके तो इस देश में 
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ईसाई धर्म का प्रचार बडी तेजी से हो सकता है ! इस हेतु से 
उन्हें मुलाकात आर धर्म चर्चा का निमंत्रण दिया गया । परतु 
सहजान द स्वामी से भेट होते ही हैवर का मनोरथ चूर-चूर' 
हो गया । स्वामी तो सनातन वेद धर्म की अस्मिता फे जीवन्तः 
प्रतीक थे, जो शायद बिशप हैवर को ही हिन्दु धर्म के प्रभाव: 
के नीचे खींच लाते । विशप ने इमानदारी से यह स्वीकार 
किया कि _ मेरा दळ पेसे के लिए मेरे साथ घूमता था, जब 
किं सहजानंद स्वामी का दळ अपने खर्च से प्रेमपूर्वक अपने 
प्राण भी गुरु चरणों में अपित करने की तेयारी से उनके साथ 
घूसता था । ”वेचारे विशपने छंत्री सांस लेकर यह भी कहा 
कि भारत में ईसाई धर्मशुरु को इतना प्रेम आर इतना आदर 
पराप्त द्वेने की स्थिति खडी करनेमें कितने वर्ष ळगेगे ? ! 

इस प्रसंग से मालूम होगा कि बिलकुल निराश और हताश 
वनी हुई जनता में नया उत्साह, संपूर्ण विश्वास और अदूट 
श्रद्धा भर कर सहजानंद स्वामी ने बिशुद्ध हिन्दु धर्म का कैसा 
गेरव बढ़ाया था ! 


सहजानंद स्वामीने लोक-कल्याण के अनेक कार्य भी 
किये थे । केवळ धर्म का उपदेश देकर निवृत्ति ग्रहण कर के 
बैठे रहने के वजाय उन्होंने जगह जगह सदात्रत खोले, तीर्थ- ` 
वासियों तथा साधु-सन्तों के लिए धर्मशात्यएँ वनवाई, 
जगह जगह कुँए, बावडी, ताछाव खुदवाये । इस काम में वे 
स्वयं भी अपने साधुसमाज के साथ जुट जाते थे । इस प्रकार 
उन्होंने श्रमयज्ञ का गोरव बढ़ाया था। उन्हाने लोगों को 
पारेश्रस करने के लिए उत्साहपूर्ण बनायाः। बीमारों की सेवा 
करने के लिए वे स्वय' प्रतिक्षण तैयार रहते थे । अपने सिद्धान्तो | 
में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि साधु-सन्ताँ 
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को ग्रजा के सुख-दुःख में मुक्तहद्य से घुलमिल कर उसके 
कष्टो को हल्का करना चाहिये । स्वामी सहजानंद के ऐसे लोक- 
कल्याण के काया से लोग संतुष्ट थे । इस कारण लोग विशप 
हेबर के मिशन में शामिळ हों, यह संभव नहीं था । 


समन्वय का सम्प्रदाय 


दुसरे अंग्रेज लेखकों ने भी सहजानंद स्वामी को तत्कालीन 
गुजरात के समाज-जीवन का उद्धारक माना है और उनके लिए 
ऊंचे से ऊँचा अभिप्राय प्रकट किया है । विधर्मा आक्रमण से 
जनता की रक्षा करने जसा ही एक दुसरा कठिन प्रश्‍न भी 
स्वामीजी के सामने था । हिन्दु धम के धर्मंगुरु धर्म के सिद्धान्त 
सामने रख कर आपस में लड़ते-झगड़ते थे । झूठे विबाद पेदा 
करके वे अपने अनुयायियांको इस हृद तक भडका देते थे कि 
वे मार-पीट और खून-खरावे तक पहुँच जायें । खास तौर पर 
शुचां और वैष्णबों के वीच भयंकर संघषे चलता था । सहजानंद 
स्वाभीने इन दोनों मतों में एकता उत्पन्न करने के लिए भगीरथ 
प्रयत्न किया और वेद-उपनिषदों का प्रमाण देकर शिव 
विष्णु की ब्रह्म के रूप में एकता सिद्ध करके दोनों के वीच का 
चैरमाव दूर किया । 

` गुजरात की अस्मिता! पुस्तक 
माणेकळाळ मुशी सहजानन्द स्वामी के 
प्रशंसा करते हुए लिखते हैं: 


के लेखक श्री कनेयात्मल 
इस विलक्षण कार्ये की 


“ इस सम्प्रदायने बडे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये । स्वामी 
जीने उस बिरोध को भिंटाया, जो कुछ सम के हे और 
शैबों के बीच खड़ा हुआ था । उन्होंने शैव मत 

को मिटाया । दुसरी 


पाशुपत मत के नाम पर पाखंड 
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ओर जेनों की शुष्कता और एकाकीपन दोनों का अंत किया । 
कष्गभक्ति के रस से शैष मत में सरलता आई ओर जैन मत 
की नीरसता और झुष्कता दूर हुई । इस सम्प्रदायने एक ही 
समाज के दूर-दूर रहने का प्रयत्न करनेवाले दो टुकड़ो को 
जोड़ा और संस्कृति की एकरसताने बिजय प्राप्त की । ९ 
. ९ नया सम्प्रदाय भुलाई हुई आमजनता के लिए प्रेम 
का नया अवतार था । उसका कार्य सामान्य जनता के लिए 
अत्यन्त हितकारी और लाभदायी था । इस कारण उसकी प्रेरणा 
से लोग अपना उद्धार करने लगे । वर्णो के वीच संस्कारों की 
जो कुछ असमानता थी उसको भी इस सम्भ्रदायने दूर कर 
दिया । गुजरात के शेव, जैन अथवा अन्य सम्प्रदायों के 
अनुयायियों में जो समान-संस्कारिता आज दिखाई देती है, 
उसका कारण है सहजानन्द स्वामी का कार्य । इसीलिए गांधी जीने 
कहा है : “ में अनेक धम हैं, लेकिन स्वामिनारायण 
मे भरासनीय, खुद्ध और आकर्षक है । मेरे मन में इस धर्म 
के प्रति वड़ा आदर है |? | 
€ ९ ळ्‌ विरोध च ` 
पर्णधर्म के विरोध को स्वामीजीने रोका । असमानता दूर 
की । ज्ञान तथा भक्त का प्रचार किया । अनाचार और कष्ट 
को रोका । उनके प्रताप से गुजरात में धर्म को न माननेवाला 
वर्ग नाम के लिए ही रहा । ब्राह्मण, विद्वान और आदी 
संन्यासी इस सुधारकने अपने जीवन ओर कार्यो से शुजराती 
संस्कृति के आकर्षक लक्षणों को सबळ वनाया । इस प्रकार गये 
युग का प्रतिनिधि नूतन युग की दहलीज पर खड़ा रहा । 


°, ~ ha ~ दूसरे ७ 
भात सहनशीछ्ता दिखाने की अपार ठाकत थी । मुमुक्षुओं को 
द्यि ha उपदेशों a = ° 
| ग्य उपदेशों के अपने संकलनम्रन्थ * वचनामृत? और 
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: झिक्षापत्री ? में उन्होंने किसी देवता का खंडन नहीं किया । 
केबल संडनात्मक दृष्टिकोणसे उन्होंने हिन्दु धम का गौरव 
बढ़ाया है । उन्होंने सम्प्रदाय में जन्माष्टमी, शिवरात्री आदि 
उत्सबों को मान्य रखा हे और मूर्तियों की प्रतिष्ठा करके सदूः 
घर्म छा प्रचार किया । 


लोक-जीवन के उत्सवो को शुद्धि 


गुजरात में पाई जानेवाली धार्मिक अनेकसूत्रता और 
शिथिळता को दूर करके सहदजानन्दजीने एकेश्वरबाद की उपासना 
चलाई । उनके सम्प्रदाय का प्रसार तेज गति से होने उगा । 
उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी । उस जमाने भ जो 
मेळे लगते थे उनमें जुआ, शराब, मांसाहार और व्यभिचार 
जैसे दुराचारं का बोलबाऴा रहता था । ऐसे अज्ञान और अंध- 
श्रद्धा से मनाये जानेवाले मेळा को सहजानन्द स्वामीने नया 
नाम ' समेया ? दिया तथा ऊँचे प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियों 
और इश्वर के साथ उनका सम्बन्ध जोड़कर उन्हें सार र 
संस्कारी रूप दिया । आजकल ऐसी योजनाओं को तट, या 
सम्मेलन कहा जाता है, परन्तु स्वामीजी के सभेया ? र 
परिषद्‌ या सम्मेलन से बहुत अलग प्रकार के होते थे । Ee 
बार-बार विचरण करते रहते थे और अपने शिष्य तग 
के समुदाय के वीच आया करते 
रात, परन्तु निश्चित समय पर पई 
छोड़ देते थे । ग 

जन्माष्टमी, रामनवमी, होळी; शरद-इत्सब आदि व 
में समाजसुधार के बारे में सोचा जात. इ लोगों के सुखा. 
था कि सम्प्रदाय के साधु कहाँ कहाँ % | 
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डुःख की जानकारी ली जाती और अकाळ-पीडित भागों में 
मदद पहुँचाने की व्यवस्था की जाती | 

इन  समेयों ? में सहजानन्द स्वामी ऊँचे प्रकार की कला- 
कारीगरी की कदर करते थे तथा कासैगरों को इनाम देकर उन्हे 
प्रोत्साहित करते थे । गबैये विविध राग रागिनियां में गाते । 
भूज के पहल्यान झुरती के खेल दिखाते । काटी घुड्सवार 
घोड़ो का खेल दिखाते । इस प्रकार चाळक, जवान, वूढे सब 
इन समेयों? में निर्मळ आनंद मनाते थे । 
ललित कलाओं को प्रोत्साहन 

त्याग और वैराग्य के जीवन्त आद के समान सहजानन्द 
स्वामी ऐसी ळलित कलाओं का पोषण कैसे कर सके होंगे? 
पह भरभ  उठना स्वाभाविक है । परन्तु स्वामीजी तो समूछी 
ललित कलाओं की खान थे । उनकी आँखों में ' प्रेम का प्रवाह ? 
सदा ही वहा करता था । लंडन विश्वविद्याळ्य के प्रोफेसर प्रिन्स 
दोपकिन्स लिखते हैं : 

' सहजानन्द स्वामी अवतारी पुरुष थे, फिर भी उन्होंने 
इप्पन का अहंकार कभी प्रकट नहीं किया । अपना जीवन 
वे कठोर संन्यासी के धर्म के अनुसार विताते थे, फिर भी 
उनमें प्रसन्नता, आनन्द तथा विनोद की ऐसी लहरें उछछती 
रहती थी कि वे वारातियों के वीच वर-राजा के समान लगते 
थे । वे स्वयं गाते थे, खेलते थे, कुरती लड़ते थे और मजाक 
भी करते थे । ऐसे अद्भुत संत अपने देह-बिल्य के वाद भी . 
अपने अनुयायियों के स्पृति-पटळ से लुप्त नहीं हुए और 
अनेक लोगों को अंतिम घड़ी के समय दशन देते रहे हैं |” 

एक अंग्रेज लेखक का यह ददीन और सहजानन्द स्वामी 
विपयक अभिप्राय सचमुच अद्भुत हे ! 
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सहजानन्द स्वामी स्वयं त्याग और तपस्या के पूण प्रतीक 
थे, फिर भी ललित कलाओं से उन्हे' घृणा अथवा अरुचि नहीं 
थी । उन्होंने आठ संतकवि तेयार किये, जिन्होंने हजारों कीर्तन 
और भक्ति के पद रचकर समाज में संगीत-कला के प्रति 
लोगों की अभिरुचि वढ़ाई औंर शुद्ध भक्तिरस की सरिता बहाई । 
दूसरी वात उन्होंने सोची कि अगर भारतीय तत्त्वज्ञान 
संस्कृति का प्रचार समाज में करना हो, तो संस्कृत भाषा को 
प्रोत्साहन देना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए उन्होंने साधुओं 
को संस्कृत का अभ्यास करा कर विद्वान बनाये तथा वेदों और 
उपनिषदों के साररूप भाष्य तैयार कराये । सुक्तानन्द॒ स्वामी 
को ४२ वर्ष की उम्र में भी संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने 
सूरत भेजा था । विद्वानों का स्वामी सहजानन्द पूरा आदर 
करते थे । 

मन्दिर बनवाते समय कला की दृष्टि का ध्यान रखा जाता 
था । मन्दिरा की योजना ब्रह्मानन्द स्वामी, आनन्दानन्द स्वामी 
और निष्कुलानन्द स्वामी बगैरा सन्तोंने ही की थी । 
` मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के उत्तम नमूने ६. । क्थ ` 
कौशल से पूर्ण इन मंदिरों के निर्माण में सहनान स्वामी, 
उनके साधुओं तथा अनुयायी संत्सगियॉने खुद परिश्रम किया 
था । गढडा के मन्दिर में सहजानन्द स्वामी स्वयं घेला 
के किनारे से मस्तक पर पत्थर उठा कर हाते थे । इस मकार 
सहजानन्द स्वामीने श्रमयज्ञ तथा स्वाबढंवन का आचरण 
जीवन में करके समाज के सामाने नया आ. 


प्राकृत भाषा में ग्रन्थ-रचना Fo 
उस समय का जन-समुदाय ज्यादा को मुख्य "आता 
था । इसलिए. सहजानन्दजीने प्रात शा 
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दिया । उस भाषा में ग्रन्थ रचकर उसे प्रोत्साहन प्रदान 
करने को आज्ञा उन्होंने अपने सन्तो को दी । उनका  वचना- 
शत अन्थ गुजराती साहित्य का शिष्ट आपा में रचा हुआ 
अथम आध्यात्मिक गद्य-अन्थ माना जाता है । उन्होंने एक 
लेखक-समंडल तैयार किया तथा एक भजन-मंडल भी खड़ा 
किया । 

भी किशोरल्यळ मशरूचाल लिखते हें कि, ' उस समय 
्रेमानन्द्‌ स्वामी, ब्रह्मानन्द स्वामी, देवानन्द स्वामी, स जुकेशानन्द 
स्वामी, भूमानन्द स्वामी आदि की मधुर सूरावली तथा ईश्वर- 
भक्ति से सभा रोमांचित हो जाती थी | 


अव सहजानन्द स्वामीने ऐसी स्थायी योजना सोची 
जिससे समाज-जीबन की उन्नति और उत्क के लिए साधु 
ओर गृहस्थ लोग परत्पर सम्बन्ध बनाये रखे । साथ ही उन्होंने 
भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रतीको जैसे अपने भव्य मन्दिरा में 


नियमित सन्त-समागम के और प्रथुभक्ति के कार्यक्रम रख कर 
ज्ञानप्राप्ति के द्वार खोल दिये । 


व्यापक प्रभाव 


उत्तर से पश्चिम में आकर गुजरात की भूमि को अमृत का 
पान करानेवाळे सहजानन्द स्वामी की महिमा का वर्णन महाकवि 
न्हानालाळ इस प्रकार करते हैं : 


` स्वामी सहजानन्दने पर्व, उत्सव और * समेया ? मनाने 
के कार्यकम रखकर जनता में उत्साह का स चार किया । उन्होंने 
भव्य मन्दिर खड़े करके, अहिंसक यज्ञ चाळू करके, विशुद्ध 
रजा उपासना का विधान करके और पारणा-झूले, वसंत-पंचमी 
जन्माष्टमी, रामनवमी आदि के वैष्णवी महोत्सव और समारोह 
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मना कर जनता को जगाया । संन्यासी के . समान गाँव-गाँव 
घूम कर जनता में उत्साह और उमंग जगाई । इस तरह 
उन्कोंने समाजको प्राणवान बनाया । ” 

सहजानन्द स्वामी के भगीरथ प्रयत्न से गुजरातमें व्यापक 
प्रभाव हुआ, आमूल परिवर्तन हुआ, और सर्चत्र शांति छा गई! 
इससे बंबई के गवनेर सर जान माल्कम उनसे मिलने के लिए 
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तरसने ढगे । जव गवनरने राजकोट से विशेष निमंत्रण भेजा 


उस समय स्वामीजी अस्वस्थ थे । इससे वे जाने के ह्ण 
तैयार न हुए । परन्तु गबनेर ने दुसरी वार अत्यन्त आग्रह के 
साथ स्वामीजी को निमंत्रण भेजा, तव वे वहाँ गये । माल्कम 
साहवने फूलमाला से उनका स्वागत किया और एक दुशाह्म 
और सुन्दर वस्न भेंट किया । माल्कम साइन और सहज्ञानन्द 
स्वामी के वीच सतीप्रथा, वाल्हत्या, विधवा-विवाह बगर प्रश 
पर रूबी चर्चा हुई थीं । स्वामीजीने अपने हाथ से माल्कम 
साहब को ' शिक्षापत्री” भेंट की । इस मिलन से माल्कम 
साहब को वड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने कहा : आपण अस 
सब कार्य को संभव कर दिया डे | ईस मत 
समार स के बारे में लिखा गया है: उस सग 
स्वामी अपने अत्यन्त चरित्रवान परमद सों से घिरे थे । उस 
समय के अलौकिक द्य का प्रभाव देखनेवाला डी? तथा 
विना नहीं रहा । उस समय के ६३7 शिक्षापत्री जी 
परमहसों के उपदेश ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाल 
 सहज्ञानन्द स्वामी के उपदेशं से लेखा मातत! सुरत 
भें जमीन-आसमान का अतर दो गया ग थी तथा 
हो गया था, सकषम विवेक-बुदि अ जरो में परणदाची 
बुराईयों और च्यसनों के मिंट जी | 

विशुद्धि झलकने लगी थी । 


३२ 


तीस वष के -उस थोडे समय में गुजरात ने सदिया कीं 
सिद्धि पा ली । सदियाँ का अंधकार दूर हो गया । सहजानन्द 
स्वामीने यह :महान क्रांति करके गुजरात - काठियावाड़ को 
नवजीवन का रस पिलाया और केवळ ४९ वर्षे की अल्प आयु में 
इस संसार से विदा ली, उस समय समस्त गुजरात के नर-नारी 
अपने तारनहार के चिरवियाग से आठ-आठ आंसू राने लगे । 


सहूजानन्द स्वामी को हृदय से अंजलि अपण करते हए 
प्रसिद्ध आलोचक श्री विजयराय कल्याणराय वेद्य लिखते हैं 


महागुजरात में तीसेक वष के थर्मप्रचार को सार्थक 
सिद्ध करनेवाले स्वामिनारायण का अवतार - कार्य जगत के 
इतिहास में विरळ आर गुजरात के इतिहास में अद्वितीय है ।? 
अनेक विद्वान प्रशंसा के उद्गार प्रगट कर के सुक्त 
मन से यह स्वीकार करते हें कि गुजरात के सिर पर सबसे 
वड़ा ऋण सहजानन्द स्वामी का हे । उस ऋण को चुकाने का 
अवसर भगवान स्वामिनारायण द्विशताच्दी महोत्सव?” के 
रूप में हमारे द्वार पर आकर खड़ा है। आज भी वह पावन- 
कारी “ सरयू - जळ? सूखा नहीं । परन्तु अधिक वेगवान 
यन कर गुजरात की संस्कृति तथा अस्मिता की पवित्र धारा 
बहाता हुआ सारे भारत में आर समस्त विश्व में फैल रहा हे । 
हम सव उस पुण्यधारा में स्नान करके प्रेरणावळ प्राप्त करें 
आर सहजानन्द स्वामी के भव्य आर दिव्य सन्देश की दिगंत 
में चोषणा करें । 


बोचासणवासी श्री अक्षरपुरुषोत्तम संस्था 


भगवान स्वामिनारायण के द्वारा प्रबाधित अक्षर-पुरुषात्तम की उपासना, 
अर्थात्‌ स्वय' अक्षररूप हाकर पुरुषोत्तम की भक्ति करना,” इस सनातन सिद्धान्त के 
प्रवर्तन के लिये ब्रह्मस्वरूप स्वामी श्री यशपुरुषदासजी ( शास्त्रीजी महाराज ) ने 
स. १९६२ में इस संस्थाकी स्थापना की । 


उन्हें ने उपासना के प्रसार के लिये शिखरबद्ध मंदिरा का निर्माण करके 
उनमें भगवान स्वामिनारायण की उन के परम भक्त गुणातीतानंद स्वामी के साथ 
अर्थात्‌ पुरुषोत्तम की अक्षर के साथ मूर्ति प्रतिष्ठित की । 

उन के अनुगामी स्वामीश्री योगीजी महाराज ने, निर्दोष संतप्रतिमा एवं 
निःस्वार्थ प्रमभावके द्वारा असंख्य मनुष्यांको, विशेषत: युवावर्ग को घर्माभिमुख 
किया, समाज में बिळुप्त हाती सी धर्मभ्रद्धा को पुनर्जीवन दिया, देश प्रदेशोमें 
अनेक सस्कार केन्द्रों की स्थापना की । 


वर्तमानकालमे उन के अनुगामी स्वामीश्री नारायणस्वरूपदासजी ( प्रमुख 
स्वामीजी) उसी कार्यक्रमों को विशेष वि तृत कर रहे ह' | अकाल एव संकरम्रत 
पीडितों को राहत, विद्यार्थीओं को शैक्षणिक सहाय, बद्यकीय सहाय, आदिवासी 
.एव' पिछडी जातियों मे संस्कार सिंचन, दवाखाना, संस्कृत-संगीत पाठशाला, 
हाईस्कूल, गुरुकुल, साहित्य प्रकाशन, कला उत्तजन, मंदिर-निर्माण, संस्कार- 
केन्द्रों का संस्थापन इत्यादि अनेकविध लेकोपकारक प्रत्रत्तियो' से प्रमुख स्वामीजी 
समाज के भक्तिरस से नवपल्लवित रख रहे हैं । 


अक्षरपुरुषात्तम विषयक तत्त्वज्ञान को वेदादि शास्त्रो का पूरा आधार हैं, इस- 
लिये इस में दिव्यता और आकर्षण है । यह प्रेम का, आध्यात्मिक जाएति का 
तथा साधन। का राजमार्ग हे । 

निर्भय और निःशंफ होकर आईये, भगवान स्वामिनारायण हम सब पर 
आशीर्वाद वरसा रहे हँ । 
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भगवान स्वामिनारायण हछिशताब्दी महोत्सव 
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साहित्यक्षेत्र के सिद्धहस्त लेखकों के द्वारा अन्य पुस्तिकाए , 
प्रकाशित हो रही हैं । 





Vier शी रुदपथएुरुपां तन दया. 
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